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गऊजी व बउग्रा को 


कुछ इन मोतियो के मुत्ताल्लिक 


यह थोड़े अरसे पहले की बात है वि बम्बई मे कसी मजलिस में एफ 
दिलचस्प गुफ्तगु के दौरान कुछ साहंवान ने राय झाहिर की कि मौजूदा 
मौसीकी के शायवीन के लिये मौजू नगमात व गज़लयात की कमी है! ऐसा 
मज़मून जो झआमफहम हो, मुश्किल भ्लफाज़ से मुबर्रा हो झौर सुनने वाले ने 
दिल में घर कर जाये, शादो नादर ही हाथ लगता है । 


मेरी नाकिस राय मे जो इततखाब यहां पेश विया जा रहा है वो इस 
खिला को सरहन पुरा वरता है। 


मुस्तीनिफ प्रेम सक्सेना अजीक्” न स्िफ एक हर॒दिल अजीज इसान हैं 
बल्कि वह चालोस साल से जाईद से एक ख.शगुल्‌ मौसिकार रहे हैं। जिनके 
श्तिने ही गाने फिल्म इण्डस्ट्री ने नवाजे श्रौर मकबूल हुए । उनकी लिखी हुयी 
'होलिया' तारिफ की मोहताज नहीं हैं । 


प्रजीज की आवाज में एक तडप श्रौर कलाम में एक सोज् भोर सादगी 
है जो दिल में तीर की तरह उत्तर जाती है। एक ऐसी गहराई है जिसका 
कुछ अदाजा उसमे डूब कर ही हा सकता है । 


म॒झे उम्मीद है के शायत्रीन के लिये यह मजमुझा कारगर साबित होगा 
और ऐसी कमी जिनका जिक मैंने इब्तदा मे क्या था परी करेगा । 


ऐसा महसूस होता है कि अजीज्ञ ने जिदगी यूं ग्रुजार दी' कीजो 
नायाब मोतियों कौ माला श्रपने गले में पहनी हुईं थी उसे तोड दिया और 
मोती बिखर गये ताकि कद्वदान उदह लूट लें और बुत्फ श्र दोज़ हो । 


झार के कायत्पा 


जिंदगी में कुछ ऐसे म्‌काम भ्राते है जब कोई पेश नहीं चलती, कोई 
तदबीर कारगर नही होती, तकदीर के झागे सर म्ुर्का लेना पडत्ता है। एक 
लाचारी भर मजबूरी का भालम छा जाता है भौर दिल तडफ कर रह जाता 
है--कुछ बहना चाहता है लेकिन जमाने से डरता है कुछ फिर भी बह लेता 
हैं म्रौर कुछ छुपा लेता है। जो छुपा लेता है वही जुबा बन जाती है भर 
लड्ज़ो मे शायर पे बया हो जाती है | 


मैं नौ साल का था मेरठ के नानव चद हाई स्वूल की चौथी जमात मे बेठा 
हुआ था--जुलाई का महीना था---कि अचानक ठडी हवा के एक झोके ने झाकर 
मुझे रू सा लिया--जिडकी से नज़र बाहर गई--देखा कि काली घटा उमडती 
चेली भरा रही है--दिल मे एक उमग जाग उठी, वलासरूम बहुत दूर हो 
गया | लगा थो घटा मुझे बुला रही है साथ उड चलने को--एक सिरहन सीं 
महयूस हुयी--और क्लासरूम वापस भ्रा गया। लेकिन दम घुटने लगा | 
क्या मैं श्रपनी कौद से रिहा हो कर बादलो के साथ नही खेल सकता ? बस 
कुछ ही लम्हो म हूठे फूटे लब्ज़ झाडी तिरछी लाइना में मासूम उम्र के 
जज़वात का इजहार करने लगे । स्कूल की छुट्टीहु यी लेक्नि मैं उस बख दी के 
आलम से तिजात' ना प्रा सका। मुझे गाने का बहुत शौक था बस अपने 
लब्जो को गाने लगा। मायूसी कायम थी वयू कि बादल जा छुके थे । 


वक्‍त ग्रुज्ञरता गया--मैं न जानता था कि जुदाई व त हाई वया है, दद 
व मुहब्बत का भ्रहसास तन था | यकायक हालत के मोड म॑ मेरठ छुडा दिया । 
बाऊजी की नौकरी दिल्‍ली में लग गयी । बचपन का घर और साथी छूट गय । 
एक दांस्त जा मुझे बहत प्यार करता था राने लगा--जुदाई का एहसास 
हुआ--मैं भी रोने लगा | दद गीतो की शक्ल में नमुृदार होन लगा। फिल्‍मी 
गीत, गजल गूनगृताता था। बोल याद न रह तो गढ़ लेता था। सभी को 
मेरा गाना श्रच्छा लगता था--कक्‍्भी कभी झपना लिखा गीत अश्रपन्री ही तज़ 
में सुनाने लगा । तारीफ होती थी हौंसला बढता गया---ले किन काई जानता 
न था कि मैं तिखने भी लगा हू । 


फिर वक्‍त मे करवट बदली बाऊजी को बेहतर नौकरी मिली और हम 
जमना किनारे 29, श्री राम रोड की कांठी में झा गये | कदरत के नज़ारे 
जमना के किनारे पेड फूल, हवा घटा, चाँद-तारे, मेरे तन बदन मे समाने लगे । 
एक भ्रजीब बात थी, मैं जमना किनारे भ्रकेला सारी सारी रात बैठा रहता 
था बिना कसी को पता लगे--लेक्नि किसी अनजानी सी चाहत मे | शायद 
में ही दिल का फरेब था, गीतो में श्रव ज्यादा जान थी--घुनने वाला की 
तारीफ कसौटी थी । 


सन्‌ 955 म उस वक्‍त के मशहूर म्यूजिव डामरेक्टर नाशाद साहब 
दिल्‍ली तशरीफ लाये---ए4' दोस्त की मेहरथानी से उनसे मुलाकात वा मौका 
मिला ! बदली से निकल के चाँद आया! गजल उह सुनायी--उहंमि वम्बई 
श्राने का “यौता दिया । और मैं वम्बई पहुच गया । उनवे म्यूजियव डायरेक्शन 
में 'बडा भाई” फिल्म में गीत लिखने वा मौका मिला। पहला ही गीत 
“चोरी चोरी दिल वा लगाना बुरी है, दिल को लगा वे पछताना थुरी बात है 
ज्ोर-शोर से हिट हो गया । 


अफसोस ज्रिस्मत को मजूर वुछ और ही था। दिल्‍्लो भ्राना पडा--तव 
से कुछ अपनी, वुछ जगबीती लिखता हू, गाता हू झौर रो लेता हू । हाली 
हर साल आती है किसी भुली विसरी याद को लेकर लेक्नि कभी खत्म न 
होने वाली एक इनजार दे कर चली जाती है। इसलिय मेरो होतिया मं 
सु वा सदेश तो है लेक्नि दद भरे स्वरो म । 


प्रेम सकक्‍तेना प्ज्ीज़ 
माच, 987 । 
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मेरे दर्द दिल की भी एक दास्ता है 
मगर सुनते वाला नां कोई यहां है 


ये माना बसेरा मिला है चमन मे 
मगर सूना सूना मेरा आशिया है 


उलझता ही जाता हूँ म गर्दिशो में ००289 
मेरी बदनसीवी का आलम जबवा है 


जमा नेसे कह दो सताये ना मुझको 
मुझे जिन्दगी की तमना कहाँ है 


अजीज आने वाला नही साथ कोई 
तू ही अपनी मजिल् तू ही कारवा है 


जिदगी यू गुज्ार दी |] 


जलूगा मैं भी शमा आज साथ-साथ तेरे 
गिला रहे ना रहे दिल में कोई वात तैरे 


हँसा दिया था नजाशे मे एक दिन मुझको 
रोऊंगा आज उजडती बहार साथ तेरे 


वडा हसीन था अरमान तेरी सोहबत का 
मिला हूँ स्राक में आये जो हाथ हाथ तेरे 


ए हम सफर तू ही मजिल है तृ ही राह मेरी 
मेरी नजर के उजासे है साथ-साथ तेरे 
अजीज दर्द मुहब्बत का ये तकाज़ा है 
सहर को भूल के भ्रब शाम ही है साथ तैरे 
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लिखा है जो मुकहर मे मिठाया जा नहीं सकता 
जिसे चाहा उसे अपना बनाया जा नहीं सकता 


गरीबी ने गला घोठा हमे नीलाम कर डाला 
ये हाले वेफसी होटो पे काया जा नहीं सकता 


चले हैं अपने हाथो ही लुटाने जिदगी अपनो 
(दिवाना पन) है ये कसा बताया जा नहीं सकता 


अमन था दास्ती थी हर गुले ग्रुलज़ार में पहले 
क्‍या काँटा अब भी नफरत का निकाला जा नही सफ्ता 


अजीज्ञ अब और फर्णे दोस्ती की बात रहने दो 
सबदवः सबको मुहब्बत वा पढाया जा नहीं सकता 


फिदगी यू भरुजार दी /3 


अब तो जिगर की आग बढ़े तो मज़ा मिले 
या फिर तड़प के कोई मिले तो मजा मिले 


मेरी जिन्दगी की स्लेर मना कर कोई चला 
मेरी मौत भ्रा के रोके उसे तो मजा मिले 


मैं बेखुदी मे चीख़ के बस तेरा नाम लू 
तू भी मुझे यू याद करे तो मज़ा मिले 


तेरे दिल मे एक मै ही हूँ कोई दूसरा नहीं 
ये फंसला तू काश करें तो मजा मिले 


में भूल बर भी तेरी भला याद व्यू वरूं 
तेरी याद आप आ के मिले तो मजा मिले 


मुझे ले चली है तेरी मुहब्बत की जुस्तजु 
तू महवे इतजार मिले ती मज़ा मिले 


ये क्‍या के मिल गये तो लगे हाल पृछ्ठते 
फूसत से वो अजीज मिले तो मज़ा मिले 
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शुक्रियग आपका हजरात किये जाता हू 
आपके प्यार की सौगात लिए जाता हूँ 


मैं अकेला हूँ सफर जाने है कितना बावी 
पर गिरे जाते है परवाज किये जाता हूं 


वकक्‍ते रुखसत है के आँखों में छुपा लो आँसू 
मुस्कुरा दो के मैं फरियाद किये जाता हूँ 


आओ सीने से लिपट जामो गले लग जाओ 


4 


दम निकल जाये ना, आवाज दिये जाता हूँ 


हूँ मुवातिव मैं तुम्ही से ए हसी दोस्त मेरे 
मिलते रहना के मैं दरूुवास्त किये णाता हूँ 


कोई शिक्वा ना शिकायत है किसी से भी अजीज 
मैं जमाने की वफा साथ लिये जाता हूँ 
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रिबते अपने तो बस अब कहने कहाने के हुए 
हम तो अपने भी नहीं आप ज़माने के हुए 


अब कहाँ कौन मभुकाँ ढूढने जायें उनको 
उनके मिलने के पते राज ज़माने के हुए 


मुस्कराते ही रहे उनके मुकाबिल हम तो 
गो के मज़र तो बहुत अब्क बहाने के हुए 


अपना जी उनके बिना लगता नहीं है लेकिन 
वो तो शौकीन नये थार बनाने के हुए 


आज तो पी ही नही पीने का इल्ज़ाम ना दो 
हाँ मुहब्बत में खतावार पिलाने के हुए 


उनका मतलब जो पडा बात प्यार से कर ली 
वक्‍त निकला तो तरफदार जमाने के हुए 


आप बिगडे या हमें आपका जमाना है 
हम ग्रुनहगार ये दिल आप पे लाने के हुए 


फिक्र सुबहो से ही भव शाम की होती है अजीज 
के निगेहबात बहुत उनके ठिकाने के हुए 
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आपने कंसी कसम आज दिला दी हमको 
हम तो पीते ही नहीं और पिला दी हमको 


क्या कहे आपके इसरार का जवाब नहीं 
पी के आए थे बहुत और पिला दी हमको 


शुक्रिया आपका अब किस तरह कसे करें 
जिंदगी भूली हुई याद दिला दी हमको 


उनके घर से जो चले उनके हो घर पे पहुचे 
अपनी ड्योहढी ना मिली इतनी पिला दी हमको 


चेहरे चेहरे मे नहीं फक नजर आता अजीज 
पूछो साकी से कोई कितनी पिलादी हमको 
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आंख तरस गई है दीदार वो तेरे 
जाने क्‍या हो गया है भव प्यार को तेरे 


संसे रुकी हुई हैं बस इततज़ार मे 
मौत आये भी तो बसे बीमार को तेरे 


पत्ता मही ना फूल ना वादा में गर्द हैं 
वेआब ही करूंगा गुलजार को तेरे 


शामद के आते जाते ही मिल जाये तू कहाँ 
दीयानावार जाता हैं बाजार को तेरे 


बायें से चल वे दाय, दाय से बायें को 
फिरता हैँ ढुढता दरो दीवार को तेरे 


ए अजीज रोये जायेगा या देगा भी पता 
पहचानता है कौन यहाँ यार को तेरे 
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तुम व्या हो मेरे बास्ते कंसे बताऊं मैं 
दिल हो या झूहे दिल ये कंसे बताऊँ मैं 


जआाही की गर्म लो पे सुलगता हैं तबवदन 
हैराँ हैँ तुमकी सीने से कसे लगाऊें मैं 


बाहों मे अपनी खीच लो अल्लाह के वास्ते 
क्तिना है वक्‍त बावी ये कंसे बताऊें मैं 


फू्सत से जो मिलो ग्रमे फुंकत सुनाओं मैं 
दिल पे है बोझ कितना मे बसे बताऊं में 


मेने तो रिइ्ता जान का जौड़ा था ए अजीज 
तुम जान ले वे छोडोगे कंसे कताऊंं मैं 
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ये सदा उठेगी रात दिन ब्रेकरार मेरे मजार से 
जो मिला सके ए सुदा मिला मुक्के आज फिर मेरे यार से 


ये घुआ सा उड के कहा चला मेरी हसरतो को समेट कर 
मुझे दीजी आ के खबर जो तू मिले दामने दिलदार से 


था गुमाँ के मेरे प्यार का अहसास कुछ उसको भी है 
लेकिन कभी रोका नहीं उसने मुझे इसरार से 


मेंने जिन्दगी य गुजार दी जसे याद ही ना हो प्यार की 
भुभे क्यू गिला हो सिजाँ से अब मुझे क्या मिला है वहार से 


ये नसीब ही की तो वात है मेरा दिल उसी थे निसार है 
जिसे गुल बहुत ही 'अजीज है मकसद नही किसी खार से 


0 / जि ”गी यू ग्रुज़ार दा 


तेरी सूरत से मुझको प्यार हुआ 
दिलो ज्ाँ तुझ १ सव निसार हुआ 


होश अपने. ह॒वास छो बठा 
जब से जालिम तेरा दीदार हुआ 


कसी बदली में विजलियाँ भी थी 
मेरे दिल पे उही का वार हुआ 


रात सारी चराग रोशन थे 
तेरे घर क्सिका इन्तजार हुप्रा 


प्यार वी एक नजर कभी ना मिली 
तुझसे मिलना हेज़ार बार हुआ 


खाये जाती है  दूरियाँ तुझसे 
अब तो जीना भी नागवार हुआ 


तू उधर को चला इधर दिल फिर 
तुझसे मिलने को वेकरार हुआ 


मेरी हालत पे लोग हँसते है 
तू बता दे क्यू अश्वबार हुआ 


दफन कर दे मुझे मुहब्बत से 
जीते जी तो ना तुझको प्यार हुआ 


तू तडपता ही रह गया वो अजीज 
जाने किसके गले का हार हुआ 


ब्रिद्रगी,यू गुजार दी / !] 


में मुतजर हूँ के मेरी तरफ निगाह करों 
बस भाखरी थे मेरे वास्ते ग्रुनाह करो 


सुनाये जाओ कोई प्यार की कहानी मुझे 
क्सी तरह से शवे गम की तुम सुबाहु करो 


के मौत आये तो आये तुम्हारे पहलू मे 
दुआ ये मेरे लिए भेरे खरखघ्वाह करो 


वसा सकांगे ना तुम भेरे आशियाने को 
यू बेरेखी से उमीदों को ना तवाहू करो 


अजीज लाखो ही लिपटे हुए हूं गम दिल से 
भुला भुला के भी किस किस से अब निवाह वरो 
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किर आप मेरे दिल को तड़पाने चले भाये 
बुझते हुए शोलों को दहकाने चले आये 


क्या शय ये मुहब्बत है क्या शय ये जवानी है 
क्यू मुझसे ना समझ को समझ्नाने चले भाये 


फूसत के है में विस्से फूस्त की है ये बातें 
दम भर को मुहौब्यत क्यू जतलाने चले आये 


गरो की इनायत के रंग तुम प नुमाया है 
क्यू मुझको से मजराने दिखलाने चले आये 


ग्‌रबत से मेरी डर के उमरा के हो गये तुम 
मफरत के नगीनें क्यू दमबाने चले आये 


तुम जानते हो मेरे ना हो सकोगे फिर क्यू 
तकदीर के पंचो को सुलझाने चले आये 


० अजीज जिन्दगी ने दिया साली जाम तुझका 
मेयत ५ तेरी रोने मयखाने चले आये 


जि ल्‍्गीयू ग्रुजार टी / 3 


ए काश में किसी के दिल्र के करीब होता 
भेरा भी कोई हम दम जहले नसीव होता 


दिल मेरा भर के आता आसू कोई बहाता 
रंग आश्की का (दिल कश) कितना अजीब होता 


मेरी वा का कोई अजाम ही नहीं है 
रुवाईयो का मेरी कोई रकीव होता 


मैं क्या कहूँ के मुझको कुछ भी नहीं मयस्सर 
समझाने वाला मुझको कोई अदीब होता 


खामोश. देखता हे मेरे प्यार की तबाही 
ये सितम ना होता जो तू मेरा हवीय होता 


है जिसके पास दोलत दुनियाँ जहान उसके 
मेरा अजीज्ष कोई मुझ सा गरीब होता 
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जाने फ्या हो गया है आज तुम्हें व्यू मुहब्बत जताये जाते हो 
साफ कह दो जो बात है दिल में क्यू पहेली वुझाये जाते हो 


छोड के यू चले गये मुझको जंसे मिट्टी का मैं खिलोना हूँ 
बया कोई चोट और देनी है जो मेरे पास आये जाते हो 


आपकी राह पे लगी आँखें जाने क्‍्वय बंद हो गईं श्राँखें 
मुझको आदत है अब अधेरों की रौशनी बयू दिखाये जाते हो 


तुमने आखिर कही तो मुडना है मैने तन्‍्हा सफर ये करना है 
चदे कदमो वी रस्म है ये तो क्यू मेरे साथ आये जाते हो 


गभिये इशा है अगर वावी दो कदम चल के आप आ जाभो 
टूर बेठे हुए इशारों से बक्‍यू मुझी को बुलाये जाते हो 


आपसे मेरी एक ग्रुजारिश है ज़ि-दगी मेरी अब नुमायश है 
जीने वालो के साथ हो लो अजोज भुहिकले क्यू बढाये जाते हो 
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नजर बचा के भी जो तूने फिर इधर देखा 
लगा के मैंने वफाओी में फिर असर देखा 


थका भी देख के मुझको कदम बढ़ाये गया 
कहो किसी ने कया ऐसा भी हम सफर देखा 


बहाना कोई ना था तुझसे आ के मिलते वा 
के रोज दूर ही से तेरा रह ग्रुबर देखा 


जनूने इश्क कहूँ या के दिल वी नादापी 
चला उधर ही तेरा साया बत जिधर देखा 


खबर हुई के तू ड्योहडी पे आ गया लेने 
कभी ये तुझको नहीं पहले मृतजर देखा 


सुनाऊ॑ केसे भला हाले वेकसी अपना 
अजीज उसको हमेशा ही बेखंबर देखा 
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कसे कटेगी रात ये बतला तो जाइये 
मुझे रोशनी सहर को दिखला तो जाइये 


तर्ज वफा के ज़िक्र पे करवट क्यू फेर लो 
समझा नहीं मैं कुछ मुझे समझा तो जाइये 


शायद भव आपको है मेरी आरजू नही 
कहिये ना खुद किसी से कहला तो जाइये 


दिल डूबने लगा. है दम टूटने को है 
वेकस का ये जनाजा उठवा तो ज्ञाइये 


नफरत जादा ग्रजीज् है नफरत ही कीजिये 
नफरत की एक निगाह से तडपा तो जाइये 
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हुआ करे के वफा आपकी कसी के लिए 
हमे तो प्यार मे जीना है आप ही के लिए 


शिकायतो का ना मौका मिले किसी को भी 
ये रजोगम के तो नगमे हैं हर किसी के लिए 


भुका के सजदे मे सर को खुदा से जिद की है 
दुआयें माँगते मर जायें आप ही के लिए 


ना रोक हाथ है शिदृत बला की ए साकी 
ये शामे गम है नहीं आज दिल्‍लगी के लिए 


वो हमकी गेर समझते है बदनसीबी है 
बढ़ाये जायेंगे हम हाथ दोस्ती के लिए 


मिला के खाक में मुझको क्यू रोये जाते हो 
छुपा लो आँसू किसी और को खुशी के लिए 


अजीज दिल में अधेरा है और मायूसी 
के हम चराग जलायें क्यू रौशनी के लिए 
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बस और बहने से अब बात बेमज़ा होगी 
बढ़गा आगे मगर तेरी जब रखजां होगी 


हैं तु् पे बोझ वहुत्त और-एक मैं भी हूँ 
गिरा दे मुझको नजर से यही वफा होगी 


दिया है गेर का रुत्वा बडी इनायत है 
बता दे भौर भी क्‍या मेरी अब सजा होगी 


सरस रहा हूँ मैं क्व से तेरे करम के लिए 
कुबवूल भी मया कभो मेरी इल्तजा होगी 


मुझे था इल्म नहीं यार क्‍या मुहब्बत भी 
त्तेरे करीब वंस एक गरजे शौकिया होगी 


मैं जी रहा हूँ मगर जिन्दगी से हो के जुदा 
ना जाने किसकी मुझे मिल रही दुआ होगी 


अजीज दिल मे तेरे आग णो लगा के गई 
ना जाने किससे लिपट झाई वो घटा होगी 
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फिर मिलेंगे आपसे माफ सता कीजिये 
वक्‍त बहुत हो चुकवा आज बिदा कीजिये 


बेंठ के क्या देखते हो मेरी सूरत हुजूर 
आखरी ये रस्म है उठिये अदा कीजिये 


आओभो कहे भलविदा और गले लग जाये यू 
जिस्म अगर हो जुदा दो जाम जुदा कीजिये 


दोस्तो वी दुश्मनी भूलने में है सजा 
देश्मनो को दोस्तो याद सदा वीणिये 


आपके ही दम से "है दम मेरे जनून में 
ये जुनू बडे चढे ऐसी दुआ कीजिये 


मेंक्दो की रौनकें मयकशों के दम से है 
वरना सकिया मेरे यादे खुदा कीजिये 


जाम में उतार लू जलवा यार का अजीज 
ऐसा जो नशा करे जाम अता कीजिये 
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राहे फरेवे इश्क से बचना ना आयेगा 
रुक जाइये जो चल पड़े रुकना ना आयेगा 


वागे वफा में फूल कम काँटे है वेशुमार 
दामन बचा के आपको चलना ना आयेगा 


जिस हाल मे भी हूँ मैं हूँ लिल्लाह ना पूछिये 
सुमके जो रोदियेतो फिर हँसना ना आयेगा 


पीऊछेंगा आज जो मिले दस्ते नसीब से 
पीये बगेर तो मुझे जोना ना आयेगा 


पिहाँ हैं दिल मे सेकडो अ्तिशफिशा अजीज 
तेकिन क्‍या आसूओ तुम्हे छुपना ना आयेगा 
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आज तबियत आपकी अच्छी नहीं 
या मेरी मौजूदगी अच्छी नहीं 


मिल भी लेना चाहिये हस कर कभी 
मुस्तक्लि नाराशगी अच्छी नहीं 


उनकी नजरो मे गिरा जाता हूँ मैं 
रोज की ये मयकशी अच्छी मही 


होतो हैं औरो से बातें तो हजार 
मुझसे क्या एक बात भी अच्छी नहीं 


है मज़ा ना करके! फिर कुछ मान लो 
छूटते हो हाँ कही अच्छी नहीं 


कह दिया एक बार ओर सौ बार भी 
तुम मही तो जिन्दगी अच्छी नहीं 


दे दिया दिल ही उठाकर गैर को 
आपकी दरिया दिली अच्छी नहीं 


ठहरो पर्बानों कुछ आभो होश मे 
दम्मा की ये दिलकशी अच्छी नही 


देखने मे कया मगर फितरत है क्या 
जुल्फ बलखाई हुई अच्छी नही 


ये जवानों सर्दे मौसम हाय हाम 
ऐसे मे तन्‍हाई भी अच्छी नही 


प्यार से दो लब्ज भी कह दो अजीज 
हर घडी तावाजनी अच्छी नहीं 
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पुमको पाने की तो मैं कोशिश करूँगा 
तुम ना चाहो भी तो मैं कोक्षिश करूँगा 


रोने को कह दो तो रो दू ज़ार जार 
मुस्कुरानो की तो मैं कोशिश क्खूँगा 


बात दिल की चेहरे से पहचान लो 
लब पे लाने की तो मैं कोशिश करूंगा 


मेरे वादे का ना करना एतवार 
आज्षमाने की तो मैं कोशिश करूँगा 


बहू नहीं सकता क्‍या होगा हमे दोद 
होश रखने की तो मैं कोशिश करूँगा 


रोज दिखलाते हो मुझको आइना 
संत्र रखने को तो मैं कोशिश करूँगा 


जिद है पीना छोड दो एक दम 'ग्रजीज 
रफता रफता ही तो” मैं कौशिश करूँगा 
श््ख २३०» 22/१कयप कह 


पर. यो #जकक 3.2 


ज़िदेगी यू भुजार दा | ८७ 


बात छेडो नहीं कोई तकरार को 
रात मुश्विल से आई है ये प्यार की 


तुम भी मदहोश पोये हुए से हो कुछ 
अपनी नीयत भी ज्ालिम है इसरार की 


खाओो ऐसी सुहानी घडी पे रहम 
माफ कर दो पुरानी सता यार की 


वक्‍त थीडा है मेरी तरफ देख लो 
ले ना जाऊँ ये हसरत भी दोदार की 


वन के बेैंठो ना तस्वीर हँस दो जरा 
कब तलक जिद रहेगी ये सरकार की 


रुख से गेंसू हटा लो ना ढाओ सितम 
बढ रही है घरारत भुनहगार की 


यू तो शिववे मुहब्बत मे होगे अज्जीज 
बात रखते नहीं दिल मे दिलदार की 


| 
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जख्मे दिल का निश्ाँ नहीं होता 
जी जले तो धुआ नहीं होता 


ताने सुन सुन के भर गया है दिल 
अब गुजारा यहाँ नहीं होता 
मिल ही जायेगा वो विराना भी 
अपना कोई जहा नही होता 


कोई कहता है कोई सुनता है 
जिक्र तेरा कहाँ नहीं होता 
वागे जन्नत है वन्दगी तेरी 
इसमे मौसम खिल्ला नही होता 
छेड जाती ना जो नजर तेरी 
मुझकी हरगिज्ञ गुमा नहीं होता 
गर महीब्बत मुझे भी मिल जाती 
दिल में कोई तुफा नही होता 


आग्रो हसरत मिटा लें आज अपनी 
वक्‍त फिर से जवाँ नहीं होता 


जो किसी दिल से खेलता है अजीज 
उसका दीनो इमा नही होता 


६. 
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जुदा रह लो क्रुछ दिन महौब्वत रहेगी 
महोब्वव॒ से मिलने की चाहत रहेगी 


हर वक्‍त शिववे गिले और शिकायत 
किसी की भी तुमको ना आदत रहेगी 


बना के फ़रिवता मृझे हक ना छोनों 
मुझे तुमसे चाहत की हसरत रहेगी 


तुम्हारी जुबा पे नहीं ज़ोर मेरा 
मेरी गुफ्तमू में नफासत रहेगी 


कहो. बदग्रमा बेअदब बेसलीका 
मेरी हस के मिलने की खसलत रहेगी 


लगाये रहो अपने सीने से मुझको 
ये ख्वाहिश मेरी ताकयामत रहेगी 


तेरे हुक्म से है लहू मे हरारत 
हरारत में तेरी इबादत . रहेगी 


तेरे नाम का जाम पीता रहूंगा 
ए मौला तेरी जो इनायत रहेगी 


तुम्हारी अदाओं का आशिक हूँ मैं तो 
ना समझो के मुझमे शराफत रहेगी 


छुडा लो अगर चाहो दामन छुडा लो 
मेरी हरकतो मे छशरारत रहेगी 


प्रजोज अव तू खुद अपने बस में नहीं है 
तेरे दिल पे उनकी निज्ञामत रहेगी 


26 | जिदयी यू गुजार दी 


तुम आज पुरानी बातो को एक बार करो फिर से 
गर भुझसे मुहब्बत है तुमको इकरार करो फिर से 


बिन पीये सरूर आ जाता है जब गया वक्‍त याद भाता है 
लौद आयें घडी भर गुज़रे द्विन वो प्यार करो फिर से 


क्यू दूर सिमट कर बेठे हो क्या बात है क्‍या डर है तुर्की 
रुस्वा ना तुम्हे होने दुर्गा एतवार करो फिर से 


वाहो में बाहे उल्झा कर रुख़सार पे जुल्फें बिखरा कर 
ललचाई नज़र से हसरत का इजहार करो फिर से 


ढल गई शाम अब जाना है लेकिन अजीज कल आना है 
हाँ करवांओो कछश्मे देकर इसरार करो फिर से 
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श्ट्र््ल्त्र द्र चला 


जुदा ८ ता 
महोब्द लि के 
तय ना ञ्शा कर चला 
हल 


हर हि 
3 छः मा गर दौजो 


जाट थे 
बना कु सबक ज्ल्चाज “पर ये -+ क्रय क्र चला 
बा ियामम- 


ञञः 
28 
। 


तु' 3 पक 
नही .. 3 «गो र४े इंशाकेर चला 
हटा 
न ५ अच्चो भला कर चला 
जल रु अऑजा उचा दि 5. 033 
>> है 


बॉ 


रा के ् 


जलता बुझता मेरा दिल तो एक शोला बन गया 
आग पहलू में दबाये एक कोला बन गया 


जब तड़प उठती तो रो लेता जी भर के एक वार 
फूट कर फिर फूट पडता है फफोला वन्र गया 


सिसकियाँ तेरी कही सुन ले ना ये दुश्मन जहाँ 
उसकी रुस्वाई का दिल तू तो झमेला बन गया 


शाम पे खिलने लगा है चाँद पहली रात का 
जाने मत दे यार को मौसम नशीला बन गया 


जी के अब तू क्‍या करेगा जान जाये जाये भी 
वो अजोज़ अब जान के सब राज़ भोला बन गया 
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मेरा यार अब जो हो सो हो तेरा फायदा कर चला 
बोझ था तुझ पे रिश्ता मुझसे वो रिश्ता में जुदा कर चला 


मेरी मेयत रोक के रस्ते में ना झुस्वा कर दीजो 
प्यार तेरा लौटा कर तुझको तेरा कर्जा अदा कर चला 


तुझ पे है अजाम सफर का तू राही तू ही मण्जिल है 
में तो आखिर थक कर तेरी सारो यादें विदा कर चला 


जातो दिल ईमान महौब्बत डूब गये पैमाने सब 
सोने मैं सुलगायें हसरत मैं खाली मेकदा कर चला 


कुदरत का ये खेल अजब था मैं अजीज इतना समझा 
मुझको तुझसे प्यार वहुत था दुनिया तुझ पे फिदा कर चला 
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जलता बुझता मेरा दिल तो एक शोला वन गया 
आग पहलू मे दबाये एक कोला बन गया 


जब तडप उठती तो रो लेता जी भर के एक वार 
फूट कर फिर फूट पडता है फफोला बन गया 


सिसकियाँ तेरी कही सुन ले ना ये दुश्मन जहाँ 
उसकी रुस्वाई का दिल तू तो झमेला बन गया 


शाम पे खिलने लगा है चाँद पहली रात का 
जाने मत दे यार को मौसम नशीला बन गया 


जी के अब तू क्या करेगा जान जाये जाये भी 
वो अजोज़ अब जान के सब राज़ भोला बन गया 
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है वक्‍त धोडा कोई तो आये ये दम अकेले मिकल ना जाये 
जमा पे कुछ है श्बाव बाकी कही अधेरा निगल ना जाये 


मिलूगा तुझसे मैं ख्वाब बनके ए याए तेरा-खयाल बन के 
सू मुझको ऐसे ही देखता रह ये मुस्कुराहुट बदल ना जाये 


हर एक नजर से,बचा के रखा ए ददे तुझक़ो छुपा के रखा 
मैं तेरी खातिर कभी ना रोया तु अश्क वज्ञ कर उबल ना जाये 


ये आग कैसी,सुलग रही है जो तज़ बदन से उत्श्ञ रही है 
मैं नींद में हूँ जलाने वाले मेरा तसब्बुर पिघल।,ना जाये 


मैं तुझ पे सदर्क या जान-कर दू ये जान तो क्या ईमान कर दू 
मगर ये डर है अजीज, हाथो से तेरा द्वामन फिसल ना,जामरे 


बे 
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लग जाओ फिर आज गले अब पल दो पल का साथ है 
छुट जायेगा जाने किस दम्म हाथो में जो हाथ है 


कुछ राहत सी मिल जायेगी तुम आ बंठो पास मेरे 
वरना खाने को पड़ती है ये तूफानी रात है 


राज़ नहीं जानेगा कोई ना कोई पूछेगा हो 
कोन था ,में क्या किस्सा था ये बस अपनी वात है 


कर देना तुम भाफ मेरी वे अदवी और गुस्ताखी को 
मूल गया था मैं क्‍या हैँ और क्‍या मेरी औषात है 


व्यू पूछा था क्‍या चाहते हो क्यू अज्जीज़ ये बात करी 
मैंने माँगा प्यार मिली मुझको गम की सीगात है 
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बदली से निकल के चाद आया 
मेरे लब पे तेरा फिर नाम आया 
फिर पहुचा तेरे कूचे मे दिल 
और लौट के फिर नाकाम आया 


मजवूरियाँ इतनी हैं के अगर 
दिल चाहे भो तो में आ ना सक्‌ 
व्यू. शाम की तहाई मे सितम 
ढाने को तेरा पंगाम आया 


हर सुबाह हुई वेचेनी में 
हर जश्ञाम मेरा दिल घवराया 
दिन रात जला बेताब जिगर 
दम भर सा मगर आराम आया 


हर तरफ उदासी का आलम 
मायूस उभीदो का. मातम 
मज़िल से मिली ना राह मेरी 
कोई ना सितारा काम आया 


ए अज्ीज्ञ ये महफिल कंसी है 
दस्तुर॒ यहाँ. का कंसा है 
है एक ही साकवी पर तेरे 
हिस्से में क्यू साली जाम आया 


शक 
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जीने फे लिए तो प्यार चाहिये 
मैं प्यार कहाँ से लाऊं मैं प्यार 'चहाँ से साऊे 
मैया को मेरी पतंवार चाहिये 
पतवार कहाँ 'से साऊं मैं प्यार फर्हा से सांऊे 


पाता हूँ में फनी से जुदा 
नेज़री से गिरा दुनिया से बुरा 
कैटि को गुलो का हार चाहिये 
मैं हार कहाँ से लाऊं में प्यार कहाँ से 'लाऊ 


गम एक 'नहीं सौ 'सौ हैं मुमे 
मेंस मस में सितम के तोर चुमे 
गम _ छदा हूँ में गमख्वार चाहिये 
गमस्वार कहाँ से लाऊ मैं प्यार कहाँ से लाऊँ 


खामोश है... दिल_ के... अफसानि 
रोते. हैं मेरे संग वीरावे 
हसने के लिए गुलजार चाहिए 
गुलज़ार कहाँ से लाऊ मैं प्यार कहाँ से लाऊं 


2८: हर है मिल 2 
॥:-3% [ 4787 ।! 
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प्र 


वक्‍त ताहा गुजर रहा था मेरा 
क्यू जमाने ने तेरा नाम लिया 
मुझसे क्सिकी ये दुश्मनी निकेली 
हाय कैसा ये इतकाम . लिया 


दरो दीवार ने करी साजिश 
सबने की मिल के तेरी फरमाईश 
मै ना घर का रहा ना चाहर का 
वेजुबानो ने तेरा नाम .- -लिया 


में बुलाया तो सव “जगह ही गया 
ओर नवाज्ञा भी सब तरह ही गया 
तेरी शौहरत कदम चढा के चली 
मेज़बानों ने... तेरा , नाम लिया 


आज आखिर शराब पी मैंने 
दोस्ती इस जहर से की मैंने 
हँस के कहतो हटा ली साहिल से 
तो _ तुफानो ने तेरा नाम लिया 
मैंने भजिल से वास्ता तोडा 
तेरी राहो से रास्ता मोडा 
तेरी खातिर अज़ीज्ञष छोडा चमन 
सो विरानो ने तेरा भमाम लिया 
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दो घूट पी; ली वहकने 'लगे 
के ज॑से हमे कोई गम ही नही 
गैरो को महफिल में यू आ भये 
जमाने को जंसे शरम ही नही 


उनकी नज़र का तो कहना हो क्‍या 
जिस रख उठी एक नशा छा गया 
उनकी नजर से जो पी थी कभी 
उतर जायेगी ये बहम ही नही 


उनकी गली का मोड आ गया 
*चढठते नशे का त्ीड आ गया 
अमसाना के + रुकना , मना है यहाँ 
लेक्नि है बढते कदम ही नही 


घूम भाये सारा शहर आज हम 
जितने मिलि साथ ले आये गरम 
ले के जो बंठे जमाने के ग्रम 
तो जाना के कुछ अपना गम ही नही 
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मैं अपने दिल का दद बयाँ किस तरह करूं 
पिनन्‍्हां जिगर की आग अयाँ किस तरह कहें 


मुझकी तो रास हैं ग्रमें फुकत की स्याहियाँ 
हसरत की रोशनी मैं भुमाँ किस तरह कहूँ 


दस्ते नसीब से है गमे आश्की मिला 
अल्लाह के इस करम पे गुमाँ किस तरह कहूँ 


घ 
तू भी था बेकरार कभी मेरी चाह में 
गुजरा हुआ वो वक्‍त जवाँ किस तरह कहूँ 


तू खुश रहे ए दोस्त मगर तन्हा तुझसे दूर 
ए अज्जीज खुश रहूँगा जुबा किस तरह करूं 
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अब ना रोको के जाम आने दो 
मेरी महफिल में छ्वाम श्राने दो 


में चला दूर दूर भजिल से 
अब मा कोई कयाम भाते दो 


जिन्दगी , मुतद़र रही उनकी 
मोत का अब पयाम आने दो 


मुझसे पूछो ना, कोई भी कुछ भी 
लब पे उनका ही। नाम आने दो 


जान बखस्शों अज्जीज की यारो 
देर कुछ तो आराम बाने दो 
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एक भूली विसरी सी वात याद भा गई 
आपसे वो पहली मुलाकात याद आ गई 


झोका एक हवा का दिल से छेडछाड कर गया 
पर्दा बक्‍त का उतार बेकरार/ कर गया 
खोई खोई आँख से आँसू एक मिचुड नया 
सचीखती वो बिजली बरसात याद भा गई 
(2 है । 
ऊँची ऊंची घास और खेत वो हरे हरे 
शाम सारी ढल गई थी 'राह में खडे खडे 
एक तडप सी उठ रही है आज फिर पड़े पडे 
कंसे वो गुजारी साथ रात याद आ गई 


] है 
थोडी सी शराब का “नश्या कमाल कर गया 
सामने दीवार पे नजारा एक उभर गया 
चेहरा माहताब जसा आपका निखर गया 
प्यासे इन लबो की करामात याद आ गई 


पत्ता एक ड्योहडी के पास से सिकर गया 
जाने क्सि ख़याल से में चौक के सिहर गया 
तुम करीब थे हसीन रबाब वो किघर गया 


० 


में कहा हूँ कंसी ये बात याद आ गई 


एक भूली बिसरो सी वात याद आ गई 
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अब तो स्फा हो गये सनम 
किससे लिपट कर रोयें हम 
एक घुटन सी है सीने में 
क्सिकी गली में तो दम 


मजिल बदली 
नज़र बदली 
प्यार के वादे 


किससे करें अब 


साज नही आवाज़ नही है 
गाने का अदाज़ नहों है 
अपने लिसे पर नाज़ नही है 
केसे कहे अब हाले गम 


रस्ते बदले 
रिश्ते बदले 
झूठे निकले 
शिववे हम 


एक घुआँ है दिल को कहानी 
खाक में मिल गये प्यार जवानी 
रास ना भ्राई ये ज़िन्दगानी 
सह न सके फुकत के गम 


है अपनी तकदीर का मातम 


जिनका भरते 


थे अज्ीज़ दम 


वो ही हमे कहते “;डक्मन: 


केसे उन्हे 
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श 
सकें का 


हसरत कोई बाको रहती 
कितना अच्छा होता 
सावन में बरसात ना होती 
कितना अच्छा होता 


गर्मी में तुम चल कर आते 
प्यासे होठ. लिये तो 
पानी पीकर प्यास ना वुझती 


कितना अच्छा होता 
होठों के मिलने से पहले 
दरवाजें खुल जाते 
मिलने को ख्वाहिश तो रहतो 
कितना अच्छा होता 
मजबूरी में बेठे बेठे 
“ रात बसर हो जाती 
वहशत सी एक तांरी रहती 
कितना अच्छा होता 
छ् 


40 | जिदगी यू युआर दी 


याद नही ,कव आपसे , 


पहले प्यार हुआ 
सूरत जानी जानी सी थी 
जब दीदार हुआ 


दूर कही एक परछाई सी 
अपने पास बुलाती थी 
मैं जितना वढता उस जातनिव 
वो आगे बढ जाती थी 

मुहत से वो आँख मिचोनी 

मुझको खेल खिलाती थी 

तुम में वो छाया ढहल आई 

ख्वाब से मैं वेदार हुआा 


दूर यहाँ से तनन्‍हाई मे 

साथ तुम्हारा जाना है 

जो गुज़रा वो वक्‍त पुराना 

फिर उसको लोटठाना है 
जो कुछ तुमको याद नहीं है 
वी सब याद दिलाना है 
कह दू' दिल का शज् तुम्ही से 
मुझकी ये एतवार हुआ 


दूर नहीं रह जाती म॑जिल 

जब दो रशही साथ चलें 

आँखो मे आँखें डाले 

हाथों में बाँधे हाथ चर्लें 
प्यार मुहब्बत झौर जवानी 
की बातो पे बात चलें 
जन्नतपा ली आज जो तुमसे 
चाहत का इजहार हुआ 


कि 
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कैसे कहूँ कभी कभो कितना आपसे 
हाथ तडप उठता हूँ मैं मिलने के वास्ते 


में क्‍या जानू कौन हो तुम कौन तुम्हारा मैं 
केसे राही दो राहो के चलने लगे एक रास्ते 


पुरवाई जब तन को छुकर ग्रुन गुन गाती जाये 
पट से सुलने लग जाते हू एक भूली सी याद के 


या तो अब पहचान लो मजिल या राहो को मोडो 
वेगाने से क्य तक ऐसे चलते रह चुपचाप से 
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हम तुमसे विछुड. जायेगे 

' और दूर चले जायेंगे 

फिर कहो तो मिलने पर भी 

। पहचान ना पायेंगे 
बन्धन हैं ये जन्मो के तोडे नही टूटेंगे 
रिश्ते ये महौब्बत के छोडे नही छूटेगे 
तुम जितना भुलाओगे ये प्यार भरे नगमें 
साँसो की सदा वनकर याद और भी आयेंगे 
किस्मत ने जो खेला है वो खेल अधूरा है 
अफसाना मुहब्बत का आधा है ना पूरा है 
इस प्यार के तू्फाँका तूफाँही किनारा है 
खुश हो के डुबो दो तुम हम डूव भी जायेंगे 


! । | 
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तुम ही मेरा जीवन हो तुम मेरा ससार 
बोलो भी क्या दे सकते हो कुछ थोडासा प्यार 


माँग रहा हूँ सुख के दो पल दुख की राहो में 
छाया चाहने वाले का क्‍या तरुवर पे अधिकार 


किस चिन्ता में ड्ब गये हो सुन कर प्रदन मेरा 
जो कुछ भी ना देना चाहो कर दो अस्वीकार 


बरखा आई तुम था आये फिर भी समझूगा 
गहरी नदियाँ दूर पंँवरिया वेबस हैं उस पार 


तुम बादल मैं प्यासा प्रपीहा आस लगाये रे 
सावन सूखा जाये भादों तो वरसेगा हार 


सागर की गहराई में ज्यू नदिया सो जाये 
अपनी बाहों मे सो जाने दो प्रीतम एक बाद 
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छोड जाना था जो यू फिरफयू मुहब्बत की थो 
या इसी दिन के लिए इतनी इनाय्त की थी 


प्यार बहलावा है नहीं कोई दिखलावा है नही 
और भुलावा भी मही फिर क्यू ये जहमत की थी 


दोस्ती थी ना तुम्हे दुश्मगी भी तो नहीं 
यू ही सताने को मुझे बस क्‍या शरारत की थी 


इश्क कोई खेल नहीं, दो दिनो का मेल नही 
कब से ना जाने तुमको 'पाने की हसतरत की थी 


भूले भूले से हो क्यू याद क्‍या कुछ भी नही 
साथ जीने के लिए हमने इबादत की थी 


गर गुनहमार हूँ मैं मेरा गुनाह माफ करो 
मैंने तसव्वुर इन्ही बाहों में जम्नत की थी 


केसे भूलूगा अजीज आपके अहसानों को 
मेरे जज़बात की बस आपने इज्ज़त की थी 
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निकले थे वफा क्री राहो पर 
अजामे वफा मालूम ना था ' 


हम दुनिया लुटा देंगे अपनी 
तुम दोगे दगा मादुम ना था 


दीवाना था दिल दीवाने थे हम 
रुकते ही ना थे बेचेन कदम 


धघुधला सा खयाले मजिल था 
मजिल का पता मालूम ना था 


गिर गिर के उठे उठ उठ के गिरे 
डूढ़ा तो बहुत साथी ना. मिले 


डढेगा ना कोई भी हमको 
अटकेंगे सदा मालूम ना था 


हज 
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नही है कोई मेरा गम की कालौ रात आई 
जलाने और मेरा दिल ये तेरी याद आई 


सुनाऊं किसको मैं जाकर के हाल अब अपना 
जमाना मुझसे खफा बन के मौत रात आईं 


अजीब है ये मुहब्बत की जिन्दगी मेरी 
के साथ तेरे ना तेरे बगेर रास आई 


सडप के आज शझबे गम पुकारती है ठुमे 
कहाँ गया ए मेरे चाँद चाँदरात आई 


बरस के आज घंटा ने रूला दिया है अजीज 
भुलाया लाख जिसे वो ही "याद बात आई 
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मेरी वीरान दुनियाँ भे सहारा बन के तुम भाये 
अ्रघेरा ढल गया गम का उजाला बन के तुम भागे 


तूफानो के थपेडो से ना थी उम्मीद बचने की 
शिकस्ता थी मेरी कण्ती किनारा बन के तुम आये 


बहारें ले के तुम आये बहारें बन के तुम भाये 
खिजाये फिर गईं दिलकश नजारा वन के तुम आये 


भटक कर 'खो गया था मैं तो अपनी राहे मजिल से 
मुझे फिर राह दिखलाने सितारा बनके तुम भाये 


मैंथा बेजार घबराया हुआ दुनियाँ से ए अज़ीज 
मुझे फिर जिन्दगी देने दिलासा बनके तुम आये 
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छोड कर दुनियाँ कही मैं 

दूर जाना चाहता हूँ 
भूसने वालो को मैं भी 

भूल जाना चाहता हूँ 


बेपनाह॒ हैं वे सहारे 
घुट गये अरमान सारे 
रोते रोते भर गया दिल 


' मुस्कुराना चाहता हुँ 


टूटी है पतवार भर्पेनी 

ओर 'किनारा दूर है 
गम की मारी जिन्दगी से 

ड्ब.,. जाना चाहता हूँ 


भेरी हालत पे तरस 


खाकर ना रोना कोई भी 
जान देकर इृश्क॑ का 


रुवा बढाना चाहता हूँ 


जिदगा यू गुजार दा / 49 


दो चार दिन ये प्यार के हस कर गुज़ार ले 
दो चार दिन बहार ये गाकर मुज़ार ले 


हेसती हुई शामा परवाने से कह रहो है 
बो चार पल तो साथ ये जल कर खुज़ार ले 


दिल के सुरो पे नगमे गा ले तू झूम के 
दिल में किसी की नाचती सूरत उतार ले 


ये रात चाँदनी सुन घीरे से कह रही है 
दो चार दिन दो घार ही अरमाँ निकाल ले 


न 


बोतल मे है भज्ीज़ अब बोतल का ही नशा 
आखो से दिलर॒ुवा की मस्ती ले प्यार ले 
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वफा है नाम महौब्बत का वफा से प्यार किये जा 
वफ़ा है जाम भहौब्बत का तू 'जाँ निसार किये जा 


उठा ले हर जुनुम उनका >उठा ले हर सितम उनका 
ना शिकवा कर कोई गम का गमो से प्यार क्यि जा 


फ्ना 
सतायें वो चाहे जितना रुलायें वो चाहे जितना 
रजा में उनकी हों जीना रजाये यार किये जा 


अगर जलने से तेरा दिल चैन कुछ उनको जाये मिल 
तो कर ले तू भी कुछ हासिल, शमा से प्यार किये जा 


अजीज आयेगा वो दिंने भी खुंदा'को जंब होगी मर्जी 
यो लायेगा तुझ पे दिल भी तू शुक्तें यार किये जा 


0१] ७5 
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दो चार दिन ये प्यार के हस कर गुज़ार ले 
दो चार दिन वहार ये गाकर गुज़ार ले 


4 4 


हसती हुई शमा परवाने से कह रही है 
बो चार पल तो साथ ये जल कर गुज़ार ले 


दिल के सुरो पे नग्मे गा ले तू झूम के 
दिल मे किसी की नाचती सूरत उतार ले 


ये रात चाँदती सुन धीरे से कह रही है 
दो चार दिन दो चार ही भरा निकाल ले 


2 पक 
बोतल में है अजीज अब बोतल का ही नशा 
आँखो से दिलर॒वा को मस्ती ले प्यार ले 
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वफा है नाम महोब्बत का वफा से प्यारे किये जा 
वफा है जाम महौब्यत का तू 'जाँ निसार किये जा 


उठा ले हर जुलुम उनेका - उठा ले हुर सितम उनका 
ना शिकवा कर कोई गम का गमो से प्यार विये जा 


सतायें वो चाहे जितना रुलायें वो चाहे जितना 
रजा में उनकी हो जीना रजाये यार किये जा 


अगर जलने से तेरा दिल चेत कुछ उनको जाये मिल 
तो कर ले तू भी कुछ हासिल, शमा से प्यार क्यि जा 


अजीज आयेगा वो दिन भी खुदा की जब होगी मर्जी 
वो लायेगा तुझ पे दिल भी तू शुक्रे यार किये जा 


हनी 
बन लत $ 5 
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बरसात आई छाईं घटाये 
तेरी याद लेकर आईं हवाय 


ठडी फुहारें आने लगो है 
मुहन्बत॒ के नगमे सुनाने लगी हैं 
ये जी चाहता है तेरे पास आऊँ 
सुनाऊं गमे दिल की तुझको भाहें 


रिमझिम की धुन मे झूमी हैं शाख 
बढ़ी दिल की धडकन भर आईं आखें 


मे जी चाहता है तू और में हो 
बातें करें फिर मिलके . निगाहे 
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“हम कभी सोते कभी जागते हैं 


रात कटती ही. नही 

तीद आतो ही नहीं 
याद दिल से आपकी क्यू 

हाय जाती ही नही 
मूद पलके हम भी दम भर 

होश खोना चाहते है 


बा 


गम की इन तारीकियों में 

दूढती हैं तुमको आभास 
दिल की इन तनन्‍्हाईयो मे 

घडकने भरती हैं भाहे 
आपकी जुल्फो के साये 

मे बसेरा चाहते है 


किस तरह रातें ग्रुजरती 

जागते तारो से पूछो 
दिल की हालत दिल के मालिक 

इबती आँखो से पूछो 
शग्राफे आगोश में सर 

रख के सोना चाहते हैं 


चक के जब आँखें क्षपकती 

जिन्दगी करवट बदलती 
काली काली रात॑ ढलती 

चाँद की वारात सजतीोी 
फिर नही हम ख्वाब की 

दुनियाँ से आना चाहते हैं 
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तेरी खुशी को खातिर मैंने अपनी खशी जुटा दी 
तूने अरे ओ वेवफा दुनियाँ मेरी मिटा दी 


तेरी कसम तेरे लिए | वेया क्या किया ना मैंने 

सोचा ना समझा तूने मेरे गम की हँसी उडा दी 
; १४६ 

भर आई शप्रांख दद से लगती है चोट दिल पे 

थी कौन सी ख़ता जो |तूने इतनो वडी सजा दी 


किस्मत ने दी दंगा मुझे तुझसे कोई गिला नहीं 
जा खुद्य रहे सदा तू मेरे दिल ने तुमे दुआ दी 
तेरा अजीज दद तो ' बढ़ता ही जा रहा है 
जाते ना देते बाले। ने; कंसी तुके दवा दी 


बे 


॥ 
४ हु । 


0. ॥ 


“जन 


“|, +$ 


व हु कं 
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अरे इन्सान -दुनिया से 

तेरा दो पलका नाता ,है 
भलाई कर भला होगा 

कसी को क्यू सताता है 


सहारा छोन के कमजोर का 

तुझकों मिलेगा. क्‍या 
बता दुनिया किसी की लूट के 

तुझधको.. मिलेगा ,क्‍या 
है तुझसे भी बड़ा कोई 

ये दिल से क्यू भुलाता है 


मुहब्बल॒ करने वाले 
“जान देने से नहीं डरते 

मुहब्बत के (लिए कुर्वाति ही 
- जाते_ है हँस हँस के 

है वो नादान दीवाना 
जो इनपे जुल्म ढाता है 
किसी वेकस की आहो से 5 हे 
ना खेलो होश मे आंगो 

अरे इज्जत के रखवालो ' 
!)... मा इतना जोश मे आओ 

जो टकराता है साहिल से 
वो तृफौँ चोट खाता है 


कक 
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सोलह सिंगर जसाये 
चल पडी अक्रेली हैँ 
मेरा पिया नहीं है कोई 
में दुल्हन बलबेली हैं 


पीपल वो पराये घर मे 
जाने ना प्रीक्ष की रीत 
अपने आँगन से झाकू 
मै बेल चमेली हू 


तडपूगी यू ही जीवन भर 
बेकल नदिया स्ी मैं 
समभेगा ना कोई मुझको 
मैं एक पहेली हूँ 


जन्मों की कहानी हूँ मैं 
सब रूप घरे मैंने 
पाने को पिया परमेश्वर 
हर दुख से खेली हैँ 


है अंग अग से अरिन 
ज्वाला यौवन तन 
चाहूँ. ससार जला 
में नार नवेली 
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जी चाहे बदन में भर लू 
ससार का सुख साग्रद 
मैं घरा मेघ प्रीतम की 
क्या. कहूँ सहलोी हूँ 


कि 
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जीवन के रास्ते पे जब मोड आयेंगे 
हम जानते थे हम दम सब छोड जायेंगे 
लेकित उमीद ऐसी हरगिज्ञ ना थी हमे 
के आप भी हमारा दिल तोड जायेंगे 


एक बार फिर से हमको अपना के देखिये 
थोडो सी तो मुहब्यत जतला के देखिये 
ठुकरा के बेस्णी को पास भा के देखिये 
गुज़रा हुआ जमाना हम मोड लायेगे 


माना रग्रोन होगी गेरो की सोहबर्ते 
हमसे हसीन होगी ओरो की सूरतें 
भूलो मा हममे भो हैं अपनी ही सीरते 
कदमों को आपके फिर हम मोड लायेंगे 


तडपा के हमको देखे वो जायेंगे कहाँ 
पमनाना आरजू का छल़कायेंगे कहाँ 
हम भी लिये चलेंगे अश्को का कारवाँ 
हम जाने जाँ को जाँ से फिर जोड लायेंगे 
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इस पतझड तुम लौट न आये 
तन मन आथ लगा लूगी 


तुम ना प्यास बुझाओआंगे तो 
में प्यासी |मर जाऊंगी 


सूखा पत्ता जो डाली से 
धरती पर गिर जायेगा 


याद में तेरी मेरा जीवन 
एक दिन कम हो जायेगा 


जब पत्ता मा कोई वाकी 
वृक्षी. पर रह जायेगा ' ॥ 


मेरी काया निरं्चल होगी 
और सूरज ढल जायेगा 


साझ ढले भी! तुम ना आये 
दुल्हन देह सज जायेगी 


जब डोली लेने आशओगे 
डोली तो उठ जायेगी 
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घठा बोतल पिला साकी ना खाली जाम हो जाये 
दिवाना पी के जायेगा तुके मालूम हो जाये 


बडी चाहत से मैंने आज अपना घर सजाया है 
कही ऐसा ना हो उसको कही फिर काम हो जाये 


रफीके मन ए जाने मन कभी इतना करम कर दे 
मेरे पहलू मे भी तेरी किसी दिन शाम हो जाये 


$पर १ 


मुझे इन बस्तियों से ,दूर मेरे दिल कही ले चल 
के बरवादी का ना मेरी नजारा आम हो जाये 


पश्षेमाँ हूँ के क्यू कर वात में उससे करूँ जाकर 
अद्भीज ऐसा ना हो मासूम वो बदनाम हो जाये 


| 2 


॥ 88 + 


ऊ 
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चल दूर जल 
घल मदिया में उमर पार 
गलत टूर घन 


शाता में दूर भपछत 
तारा से टूर घस 
भूस बर दुतपियाँ को ज्त 
छोटे गर दुतिया गो घस 
धत दूर जल 


जलता जा तू एव घान ही 
गाता जा तू एए राग ही 
याध हृदय में एग भार तू 
प्रम नगर से दूर चल 
घल दूर चल 


सागर वी गहराई से 
पदत थी ऊंचाई से 
दूर तेरी मजिल हो वहाँ 
पृथ्वी ना आवाश जहाँ 
चल दूर चल 
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प्रेम अगन मे दीप जले 

और साथ जले परवाने 
दोपक की ज्वाला हरने को 

जतन . करें दोवानें 


प्रेम की कंसी सीख है देखो 

जोना विलग ना चाहे देखो 
प्रेम विवश सब तन मन वारें 

मगन जले मस्ताने 


प्रेम की कंसी डीर बधी है 
् मर मिठने की होड लगी है 

प्रेम को जीवन मेंट चढाकर 
अमर बनें. अगजाने 
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सावन बीत. गयो 
'संग संग मीत . गयो 


भादों की बरखा सताये 
अधियाँ नीद मा भाये 


गाऊं बिरहा राग पिया सग ' + 
सुख समीत्त गयी 


ब् ए 
॥ँ 


वगला मनंवा ना माने 
टोकू तो देवे है ताने 


रन दिवस पी की रट लागी ॥॥ #$ 
बरी ढीठ भयो 
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सावन बीत गयो -- सावन बीत गयो 


हम तेरी दुनियाँ में आये बेकार 
मा दौलत मिली ना मिला हमे प्यार 


जो दी थी गरीबी तो दिल क्यू दिया 
जो दिल भी दिया था तो गम क्यू दिया 
गम मिला हमको मिला ना गमख्वार 
ना दोलत मिली ना मिला हमे प्यार 


ये इन्साफ कसा है तेरा खुदा 
गरीबों से अकसर तू रहता खफा 
हमने सुना था तू है सबका यार 
मा दोलत मिली ना मिला हमे प्यार 
मज़र में ज़माने की हम हैं बुरे 
जो माँगे मुहब्बब तो नफरत मिले 
दम भी न जाये ना आये करार 
ना दोलत मिली ना भिला हमे प्यार 
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आ जा मोरे बालम सावन भी भा गया 
गरज घटा शोर करे जियारा ललचा गया 


उमड उम्रड धघुमड घुमड 
छाई रे बदरिया 
रुनक भुनेक छुमक छुमक 
वाजे रे पायलिया 
दद करेजवा में उठे 
बदरा लहरा गया 


लहर लहर धूम घूम 
गाये मस्त गीत रोे 
पवन चले भूम  भूम 
झा जा मोरे मीत रे 
फरर फरर घुनरी उड़े , 
अग अगर बल खा गया 
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तेरा हुस्नो जमाल देव लिया 
हाल , अपना बेहाल देख लिया 


गमे फुकंत से मौत बेहतर है 
जीने वालों का हाल देख लिया 


तेरे कदमों से दूर जाने बफा 
जिंदगी है मुहाल देख लिया 
थाम हम दिल को बेठ ही तो गये 
जलवा जो बेमिसाल देख लिया 


तेरा रखसार जब भी देखा कहा 
भा गई ईद हिलाल , देख लिया 


है) $ 
इृश्क वस एक बवाले जा है श्रज़ीज़ 
, किसको होते निहाल देख लिया 
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प्या: करना तो निभाना 
'दिल किसी का ना दुखाना 
दुख पडे तो मुस्कुराना 
ये गाना मेरे प्यारों' भुलाना नही 


वचपन तो हस खेल कद में ही जायेगा 
तुम होगे नौजवान वो दिन भी आयेगा 
हर सास मस्तियों, के गीत गुतग्रुनायेगी 
दिल की उम्ग जाने क्‍या क्या गुल खिलायेगी 
नाजुक वो उमर होगी तुम ,होश न गव्ाना 

ये गाना मेरे प्यारों भुलाता नही 


पूरी भी होगी हसरनें मिद भी जायेगी 
कुछ, चांदनी तो कुछ अँधेरी रातें आयेंगी 
ये जिन्दगी में वूप छाव यू ही चलेगी 
एक राह बन्द होगी नई राह खुलेंगी 
मज़िल पे पहुचना है 'हिम्मतः न हार जाना 

ये गाना मेरे प्यारो भलाना नहीं 


फिर आ के एक बार जवानी भी जायेगी 
वीते हुए दिनो की बहुत याद आयेगी 
वचपन की सुहानी झाम याद करोगे 
बच्चो को सुनाओगे  ठडी ब्राहै भरोगे 
होगे ना मगर पास हम होगा ये गाना 

ये गाना मेरे प्यारों भुलाना नहीं 
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प्यार की रस्मे निभा सकोगे 
४ प्यार से पहले बोलो 

भ्राज वी कस्मे भुला ना दोगे 
प्यारा से पहले बोलो 

सब बुछ ही जो माँग लिया तो 
| हँसते हँसते दोगे 

दुनिया ; अपनी लुटा सकतेगे 
प्यार से पहले वोलो 


दिल पर चाहे जो भी गृजरे 

+ तुम खामोश !7 रहोगे 
राज़ के, आँसू छुपा सकोगे 

- + प्यारा से* पहले वोली 


फु्केतः की- लम्बी” रातो में 
८. तारो- की छाया- मे 

याद हमारी क्या करोगे 
प्यारा से पहले बोलो 


किस्मत ही जो साथ -छूडा दे 
का तींदा ओआज .. करो. तुम 

फिर मिलने की दुआ करोगे 

प्याय से पहने वोलो 


ग 


लत ह्रप 


3 # 


(7 कक 
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ल्ज्त 


बन 


ग्रादेस ले तू जीता हू मैं 
पामोश्न श्रांसू पीता हू मैं 


तेरी दुनियाँ छोड यर मैं 
ज़िदगी चाहता नहीं 
तुभसे रहवर दूर मुभको 
चैन ग्रव. प्राता नही 
तेरी बात तैेरी' यादें 
दिल भुगताना चाहता नहीं 


प्रादेख लेतू 


मेरी हसरत मेरी उल्फत 
दुख भरी है दास्ताँ? 
मैं दीवाना हू बेगाना 
वेपयसी जाऊं कहाँ 
मैं अकेला दिल पश्रकेला 
इतना वंडा दुश्मन जहाँ 

आरा देख ले तू 


गर मु मुभका प्यार करके 


ऐसे ठुकराता ' नही 
सुनी राहो पर की 
छोड. कर जाता नही 
मैं तड़पता सर पटकता 
उफ जुवा पर लाता नही 

€ आ देख ले तू 


कर 
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मेरे दिल में आ वसो तुम 
।, »,. मैं तुमको चाहता हू 
छोटी सी आरखू 
दीदार चाहता ह 


जब आप सामने हैं 

दुनियां रगीन है ल्‍ 
मौसम ये रात का हर 
झआँचल हसीन है 

घडकन में भा वसो तुम 

में तुमकी चाहता हु 


॥ छोटी सी 
मदहोश हो गया हू 
तुमको करीब पाकर ' 
मशक्र॒ हो गया हू 
,. अहले नसीब प्राकर 


मस नस में आ वसो तुम 
मैं' तुमको चाहता हू 
छोटी सी 


मस्ती भरी मंजर से । 
मुझको सिखा दो पीना 
ज़्फो के साये में जी 
लेने दो ऐ हसीना 
साँसो में श्रा बसो तुम 
मैं तुमको चाहता हू 
+५ छोटी सी 


अर 
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५ 


ञ्रा देस ले तू जीता हू मैं :८ 

खामोश झासू पीता हू में 
तेरी दुनियां छोड कर मैं 
ज़िन्दगी चाहता नही 
तुमसे रहकर दूरा मुभको 
चन अभ्रव ग्राता नही 
तेरी बात तेरी यादें 
दिल भुताना चाहता नही 
आ देख ले तू 


मेरी हसरत मेरी उल्फत 
द्ख भरी है दास्ताँ 
मैं दीवाना हू बेगाना 
वेतसी जाऊं क्ह्मा 
मैं अकेला दिल अकेला 
इतना वडा दुश्मन जहाँ 

'आ देख ले तू 


ल्ल्कू 
है 
ना 


गर तू मुभका प्यार करने 
ऐसे ठुकराता...' नही 
सूनी राहो पर भटकता 
छोड. कर जाता. नहीं 
'मैं तड़पता सर पटकता 
उफ जुबाँ पर लाता नहीं 

” आ देख ले तू 


रा 
68 / छिंदगी य गणार दी 


मेरे दिल में श्रा बसों तुम 
“+. मैं तुमको चाहता हूं 

छोटी सी आरजू है 
, दीदार चाहता ह्ृ 

४] 

जब आझाप सामने हैं 
दुनियाँ रमगीन है 
मोसम ये रात का हर 
ग्रॉचल हसीन है 

धड़कन में झा वसो तुम 

मैं तुमको चाहता हर 

छोटी सी 


मदहोश हो गया हू 


तुमको प्री पावर ' 
मशक्र हो गया हू 
.. , झअहले नसीब प्रावर 


नस नस में आ वसो तुम 
मैं तुमको चाहता हू 
छोटी सी 
मस्ती भरी नजर से । 
मुझको सिखा दो पौीना 
जुलफो के साथये में जी 
लेने दो ऐ हसीना 
सांसो में आा बसी तुम 
मैं तुमको चाहता हू 
४ छोटी सी 


६ 
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मुभको श्रच्छा पही बुरा वसम्रको ! 
उँछे भी समझो ना बेवफा समभो 


ये ही स्वाहिश ये ही तमन्ना है 
कभी मेरी भी इल्तजा समभो 


तुम ही रोजा नमाज हो भेरे 
मुझको आशिक का सनचला समझो 


है + 
किस का उतवार ..इस जमाते मे / 
वेस खुदा का ही गआ्रासरा समभो 


से उसी के -बनाये : इसाँ -+है + 
पैयू कसी को बुरा :,भंत्रा समभो 


वास्ता ये तो रूह से रूह का है 
एम भले ही मुझे जुदा समभो । 


मुह पे जो बात अजीज साफ कहे 
श्राददी उस को तुम खूरा सममो 


| 4 | । ॥£ 
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ए काश- मेरी मुह्गत में वो, भ्मर होता 
के तेरे दिल में “फकत मेरा ही बसर होता 


खुदा कसम जो'तू मुझको भी कुछ समझ लेता 
ये जिस्म जान क्‍या ईमाँ तेरी नजर होता 


वस "एक प्यार ही में है खुदाई का जलवा 
न होता प्यार तो दुनियाँ में जस जहर होता 


ना इस ,तरह से कुचलता किसी की ख्वाहिश को 
जो | राहे इश्क से तेरा कभी गुजर होता 


अ्रजीक्ष और, इवादत >मभे कमी तेरी 
वगरना फ्यू रखे जानाँ। नहीं इधर होता 


की] 
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सरे आम भुभसे झ्राकर मिलते है आप वसयू 
फिर मेरी हरकतों से डरते हैं श्राप क्यू 


वरने को श्ौर भी हैं बातें जहाने की. 
बस दूसरों की वातें करते है श्राप क्यू 


कोठे फ्नाग कर मैं झा जाया करूगा ! 
रुसवाई से परेशा होते हैं श्राप क्यू 


गर हुक्म हो तो झाप के कदमों में आ रह 
तनहाईयो के सदमे सहते है आप क्यू 


क्या झौर कोई और भी नजदीक श्रा गया / 
मुझ से अलग अलग से रहते ह॑ झाप क्यू 


मैं अज्नीज हु दीवाना बस श्राप के लिए 
दीवानगी प॑ मेरी हसते है झाप क्यू 


मेठ लिज्याॉ या गज़ार दो 


दो रखता वहुत दूर जाना है हमको 
गले से लगाये हुए अपने गम को 


है फूसत कहाँ मौत को वो जो ठहरे 
उसे आज ले के ही जानता है दम को 


जुबा से, मज़हब से खुदा दो न होगे 
मा दिल में जगह दो किसी भी वहम को 


मही माँगने से मिलेगी मुहन्वत 
मनाते रहो जिंदगी भर सनम को 


अजीज आ ही जाएगी मजिल मुकाबिल 
बढाये चले जाओ्रो अपने कदम को 
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इस यादर 'बयू सताए जाते! हो ,,, 
याद श्राते हो भाये जाते हो --- 


जान लिवर यवीन ' आयेगा 
क्यू हमे झाजमाय जाते हो 


रात छूने लगी सवेरे वो 
जाने दो व्यू रवाये जाते हो ' 
ग्राशो बेठो करीए झा बर के 
क्यू तवल्लुफ में आए जाते हा 


रत 


हमको भी प्यार की जल्रत है 
क्यू इवादत सिसाए जाते हो 


हम तो मभानिन्द एक पत्थर है 
हमसे वयू दिल लगाए जाते हो 


तुमने छेडी थी प्यार की वाते 
हम पे तोहमत लगाए जाते हो 


रहने दो मत लगाओो सीने से 
क्यू ये जहमत उठाए जाते हो 


झा भी जाभझ्ना किसी वहाने से 
क्यू. बहाने बनाए जाते हो 
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/अहमेसे करते;।हो गेर-का- चर्चा 
भर फिर मुस्कराये - जाते _ हो - 


अभी हर शौक की तमन्ता;;/है * 
क्यू नमाज़ी वनाये जाते हो , 


यू न आते -की है।कसम तुमको, , 
क्यूँ तसब्वुर में आए जाते हो 


वो ना तुमको अज्जीज़ समझगे 
यूँ ही खुद को, रलाये जाते हो 
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दिल किस पे केव भ्रा जाये मालम 'किसे है 
क्व जाने संता खाये” मालूम क्सिे है 


हमने तो सुबह शाम उसे याद किया है 
कब याद उसे आये मालूम किसे है 


जज़बात्त तकक्‍ल्‍लूफ में ही रह जांयें ना घुट के 
कब रात गुज़र जाये मालूम किसे है 


यू तो बहुत साकी मयखाने शहर मे 
खूने दिल पिलाये मालूम क्सि है 


झललाहू के करम वा शुकराया कीजिये 
विगडी को कब बनाये मालम बिसे है 


हम उसकी रह गुज़र पे बंढे है मुँतज्िर 
वो अज्ञजीज़ ना भी श्राये मालूम किसे है 
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भूलने “वाले तेरी याद। भी आये क्यूँ है 
राह जो छूट गई उस पे बुलाये क्यू है 


मेरी सामोश ,वफा ने तो कभी उफा।।ना की 
जाने ये पझग्न मुझे आज झुलाये क्‍ये है 


तु कभी गेर सा लगता है ये किस्सा क्‍या है 
मुझ से! भ्रच्छा है कोई और छुपाये क्यूँ है 


खाक वन कर भी तेरे गिर्द सिमट झाऊगा 
ग़मे फुंकत्त में मुझे! थार जजाये क्यूं है 


ए अ्रणीज्ष श्रॉंग ज़माने की निगाहें बदली 
तू गये वक्त को सीगे से लगाये क्यू है 


ा.] 
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री 


चाँद निकला मुबारकें पहाँचें 
“उनसे मिलने मसरंतें पहाँसें 


मज़िलें इश्क पे” दुआ वरसे 
झ्रास्मनो से रहमते पहाँचें 


ए 'विरानों इधर' चले आझाञ्रो 


न 


उनकी महफिल में रोनके पहौँचे 


(हम भी, नजरे बिछाग्ने बेठे हैं 
अर्ण पहोंचे गुजारिश पहीवचें 


ईद - आई" अजीज ईद आई; 
£ उनके आन, की” आझाहर्ट पहोँचें 
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तुझे चाँदनी की कसम चाँद प्यारे 
बुला कर के ले आा मेरे चाँद को तू 
तेरी बानी में अ्रगर ,सों भया हो 
जगा वर के ले ञ्रा मेरे चाँद को तू 


तुझे वाल्ता रोशती से रहा है 
मगर मेरे दिल भें अधेरा रहा है 
मेरे दिल का भी जो उजाले से भर दे 
सजा कर के लेओआ॥आ मेरे चाँद को तू 


है पावन्दियों और मजबूरिया भी 
यू चल कर के आने को है दूरिया भीः 
श्रगर थक के बंठा हुआ हो कहीं पर 
उठा कर के ले आ मेरे चाँद को तू 


मुझे बदगुमानी ये ही खा रही है 
के शायद उसे मेरी याद भरा रही है 
अकते श्रगर रो४ रहा हो” कही। पर 
हसा कर के ले श्रा'* मेरं।'चाँद को तू 


ग्रजीज़ उसको श्राना था नजरे बच्चं 
मुहब्बत को रुसवाइयो से छपा 
रुफा हो अगर चाँद डर चाँदनी 
छुपा कर के ले झा मेरे चाँद को 


4 # सं सर 
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चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है 
दिल को लगा य्‌ पछताना बुरी बात है 


दिल से दिल जब टकराता है 

प्यार नज़र में शर्माता है 

प्यार में देखो शर्माना दुरी बात है 
चारी चोरी 


तीर नजर वे जव चलते है 

दिल मे शोले से जलते है 

दिल की आग दवाना बुरी वात है 
ज्गोरी चीरी 


छुपता है जब कोई नजर से 

उठती है एक श्राह्‌ जिगर से 

आहो से दिल को जलाना बुरी वात है 
चोरी चोरी 


हसते है जब चाँद सितारे 

लुट जाते है दिल के मारे 

दिल के मारो को तडपाना बुरी वात है 
चोरी चोरी 


फिल्म “बडा भाई” 


विन + 3 नमक. 





किसी दिन किसी वक्‍त झाना पड़ेगा 
जनाजा हमारा उठाना पड़ेगा 


मुहब्वव॒ का एहसास होगा कभी तो 
कलेजे से गम को लगाना पडेंगा 


हमारी कहानी तो है चन्द रोज़ा 
नुम्हे हमसे मिलने ना आना पडेगा 


ये रिश्ता गुमाने मुहब्बत का रिश्ता 
मेरी जा ना तुमकों निभाना पडेंगा 


कभी ज़िन्दगी से हमे थी मुहब्बत 
गले मौत की अब लगाना पड़ेगा 


है बेहतर हमे दूर ही से मिलो तुम 
के अभ्रब दूरियो को बढाना पडेंगा 


हमे प्यार से यूँ;ना देखो कसम है 
जमाने को दुश्मन बनाना पडेगा 


श्रकेले कही जाके मर जाये बेहतर 
किसी को भी रोने ना ग्राना पड़ेगा 


अजीज आजमाइश नहीं तुमको छझेवा 
वफा में खुदी को भिटाना पड़ेगा 
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क्या मिला तुमको बेवफा 
लट के दुनिया मैरी 
ऐसी क्या ख़ता हुई बत्ता 


बोक बन गई है जि“दगी 

कसी की ये तूने दित्लगी 

क्यू हसा के फिर रुला दिया 

क्या इसी का नाम हैं वफ़ा 2 «मं 
क्या मिला तुमको चेवफा , 


दिल को ले के जाऊं अब किंधर , , 

मौत ने भी फेर ली तज्षर । हि 

हर तरफ अधेरा छा गया 

बुक गया उम्मीद का दिया बी5 2 
कया मिला तुमको वेवफ़ा 


कह दे उनसे तू ही झास्माँ 
मेरी वेबसी की दास्ताँ 
तुझरों मेर गम का वास्ता 
सुन ले मेरी दुस भरी सदा 
बया मिला तुझरों बेवफा 
ब 


१ 


फिल्‍म “नदिया धीरे वहो' 
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विछडे साथी मिलेंगे गले-- 
होली लाई है फिर दिन भले 


दुश्मन था दिल और जुदाई बुरी 
थे भ्रखियों मे आसू भरे 
भरी खुशियों से कोली 
सुख ले आई होली 
मजिल पे राही मिले 
बिछढे साथी 


रग की फुआ्नारें आई मधुर सदेशा लाई 
चेन की बसी वजे 

ढोलक की ले पे गोरी 

गा ले मिलन की होरी 


विरहा के दिन झब ढले । 
बिछझे साथी 


६ 
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गली सेलो रे रग की पडे फुहार 
परी तेरे नैनो में छलके है 
वा का प्यार--होली खेलो रे 


गिरे मोरे मुखडे पे रम गुलाबी रे 

के तक तोरी छबी भये हम शराबी रे 

| पे ना देखा गोरी ऐसा निखार 
होली खेलो रे 


रीगी-भीगी जाऊँ रंग डारो न सजनवा 
7रर-सरर कर रह जाये तनवा 


गत तुम्हारी भई मैं तो गई हार 
होली खेलों रे 
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लत. लअन्रचाकन 


तेरी गली मे रग उडाता श्राया खेलने होली ॥ ,, +॥६ | 
ग्रगर तू चाहे भर दे प्यार से दीवान'की,भोली 5 
गोरी हो हो हो गोरीहो होये ,, 


उम्मीदों की पिचकारी है शौर रग है प्यार का, 

तेरे द्वार पर खडा हुग्रा है दीवाना दीदार का 

आई बहाना लिए सुहाना-२ । 

मुलाकात का होली 

अगर तू चाहे भर दे प्यार से दीवाने वी कोली के 
गोरी हो हो हो 


|| ॥ व | 


$ 


उलभन छोड चली ञ्रा वाहर 

आज समाँ रँंगीला 

तेरे रबाव की दुनिया लेकर झाया कोई छवीला 

सजा रहा है रग-रग से-२ ु मम 

अरमानो को डोली 

अगर तू चाहे भर दे प्यार से दीवाने की कोली 2523) 
गोरीहो हो हो |. ' 


हु न 


+ 7ए ५ ] 


ढोल बजे शहनाई गूजे बसी तान सुनाये.. */+70, / 
छम छम बरसे रग अग पे गोरी खडी लजाये कर व 7७ 
रूप निहारे ठगा-सा कोई-२ । के आओ 


दिल की दुनिया डोली 
अगर तू चाहे भर दे प्यार से दीवाने की भोली 
गीरी हो हो हो--गोरी हो होये 


रा 
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मोरे मितवा को सेंग ले के झाइयों । ;$ 
मेया होरी मैं तो अ्व तोरी आस धरूँ है 
मेरो विछडो कन्हैया मिलाइयो 
मंया होरी मैं तो 

अब तोरी आस घरें 


फागुन लागा जाग्री मन में ज्वाला 
मोरा अझ्ग झग बना अगार 
पल-पल लागे माने जुग-जुग जैसो-- 
वीती जाये जोबन की बहार 
चोया चन्दन का चौक पुराईयो 
मैया होरी मैं तो 

अब तोरी झ्रास धह्ें 


धर-घर आँगन में होली जले 
मोरें मन विरहा वी झाग 
मेरो पी परदेस गयो री ससी सी 
मैं किस सग खेलूँ फाग 
मोरे अगना में घान बुवाईयो । 
मंया होरी मैं तो 

ग्रव तोरी ग्रास धर । 
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होली आई भेरे यार होली झाई रे 
होली भाई दिलदार होली आई रे 


होली आई रे छमा छम रग बरसे 
मेरा गोरी से मिलन को जिया तरसे 
लगे दिल पै कटार होली आई रे 


होली आई रे मिलन की ऋतु आई 
गोरी हाथो में भुलाल लिये छूप आई 
छुपे कंसे मन का प्यार होली आई रे 


कही दूर पे शहनाई गूज उठी 


कोई दुल्हन नवेली रूम उठी 
ताचे घुंघटा उनार होली झ्ाई रे । 
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होनी, होती, होली ग्राई रग रगीनी हाली 
मेरा तन भीगा, मरा मन भीगा 

पोई बरगसाय सावन भादा वार्ई बरसाये रोती 
मेरा तत भोगा मेरा मन भीगा 


ऐसी हवा चती पागुन की 

भूम उठा जग सारा 

जिसकी शभ्रार पजर जाये 

वो लागे प्यारा प्यारा 

जिस मुस्ड़े को दसा उस पे सजी एवं रगोजी 
मेरा तन भीगा, मेरा मत भीोगा हाली 


देखो निवल पड़ी गलतियां म 

रग वालों वी टोवी । 
कोई ना धच के जाये हमसे 

हम सेलेंगे होली 

भर लो भर लो झाज प्पार से 

भर लो भ्रपनी भोली 

मेरा तन भीगा, मेरा मन भीगा होली 


तू बयू दूर खडा परदेसी न 
श्राजा सग हमारे 
मिल जाने दे रग दिलो वे 
होली तुभे पुकारे 
ऐसा श्रपना साथ हे भ्रव तो 
जसे दामन चोली 
मेरा तन भीगा, मेरा मन भीगा 
श्र 


लो फिर आई होली वरस वाद यारो 
हो जाये तराना कोई प्यार का 

कोई मिल रहा है लिपट के गले से 
मज़ा ले रहा कोई दीदार का | 


तरसते दिलो वी कहानी तो देखो 

थे रगो मे ड्वी जवानी तो देखो 

गईं इतजारो मे रातें हजारो 

ये दिन ग्राज आया है इजहार का 
लो फिर आई होली 


गृतालों के बादल उडायेगे हम तो 
तुम्हे श्राज श्रपना बनायेंगे हम तो 
जी कह दो तुम्हे भी मुहब्बत है हमसे 
ये दिन आज आया है इकरार का 

लो फिर आई होली 


अ्रजव रग छाया गुलाबी-गुलावी 
समा हो गया भीगा-भीगा शराची 
मचा शोर बचके ना जाये बोई भी 
ये दिन ग्राज आया है इसरार का 


लो फिर आई होली 


मुहब्बत की तो दास्ताँ ही ग्रजब है 
ये रंग जो खिला है गज़ब है, गज़ब है 
ये मुभसे तो पूछो के तुम मेरी क्या हो 
मे दिन आज आया है एतवार वा 

लो फिर आई होली 


क्र 
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हाली सेलो रे, होली रेलो 
वाहो में हमको ले लो रे 
होली खेलो रे होली सेलो ु 


ये दिन फिर आयेगा एक साल बाद 
हो या ना हो फिर से मुलावात 
मौका है तन मन भिगो लो रे 

होली खेलो * होली खेलो 


आप गझ्ाये महफिल जवा हो गई 
हर एक नजर दास्ताँ हो गई 
नजरे मिला के तो देखो रे 
होली खेलो रें होली खेला 


चारो तरफ छाया एक रग आज 
बजने लगे प्यार के सुर मे साज 
नगमे मुहब्बत के छेडो रे 

हौली खेतो रे होली खेलो 
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सोन की पिचवारी लाय दे 

सजन होनी सेलूगी, बलम होली खलूगी 
टेयू का रग घुलवाय दे हो भी 
सजन होली खेलूगी, बलम होली खेलूगी 


चादी के थाल मे लाल गुलाल हो हो भ्रों 
नाचूगी ठुमके से ढोलक की ताज हो 

लेंहगे पे गोटा वकाये दे 

सजन तेरी हो लूगी, वलम होली खेलूँगी 


रग में घुलवा दे चन्दन पिसाये के 
समियो को बुलवा दे टमटम भिजाय के 
चुनरी मे मोती टकाये दे 


सजन तैरी हो लूँगी, वलम होली खेलूगी । 
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दुसड़े मिट जायेंग दिव के सारे 
आ गले लग जा होली है प्यारे 


ग्राज चदन की होनी जली है 
प्यार की चाँदनी-सी खिली है 
रात सुर की ये कंसी भली है 
डूबतो को मिले है किनारे 


होली लाई है साथी पुराने 
आरा गये याद गुज़रे ज्षमाने 
वो लगी भ्रांख आसू वहाने 
कंसे दिलकश हैं रगी नजाः 


एक मुद्त से थी ये तम ना 
डोली लेकर के ञ्रा जाए सजना 
गूजे शहनाइया मेरे श्रेगना 
खेले होली सजन मेरे द्वारे । 
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+३०० 


ज्मब बीज 





प्रेम सकमेना भजीज़' का जम 4 नवम्बर 
930 को मेरठ में हुआ । बचपन से ही गुनगुनाने 
वा शौव' रहा जो ग्राम चल वर धीर-धीरे शायरी 
मे बदल गया। द्वुद उम्दा शायरी और बुद्ध गले 
मे साज होने दे कारण 956 मे बम्बई जान वा 
मौवा मिलत्रा । वम्बई मे बुछ गीत फिल्म वे लिए 
रिकाट भी हुए तथा पूब बजे, वितु तभी रॉ 
फिल्म वा इम्पोट बुछ समय वे लिय वद होने वे 
कारण वृद्ध फिल्‍मे पूरी नही हो सवी तथा ययी 
फिल्‍म बुछ समय मे लिय शुरू न हो सकी | बुद्ध 
पिल्‍मी वृछ धरेत्‌ हालाता के वारण वम्बई छोड 
कर वापस दिल्‍ली आना पडा। अभी भी पुरानी 
याटा को ताजा करन के लिये और कुछ शायराना 
प्र दाज हासन के कारण कलम चल पड़ती है। 
शायरी के साथ साथ 'अजीज' मे हाजियाँ भी 
लिखी हैं। जिनम फागुन वा नशा ही नही एवं 
पैगाम भी है जो अपने आप म एक सूय्री है। 

आजवत एप मशहर वर्परी में प्रवधक वा 
बाय भार सभाते हथे है । 


